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` प्रकरण -1 
। ऊ श्री गणेगाय नमः । 


विद्याथीयों (§1061115) के लिए नित्य नियम 

सर्वप्रथम जागकर अपने दोनों हाथों को फेलाकर देखें ओर पदे" 
कराग्रे वसते ब्रह्मा, कर मध्ये जनार्दनः। 
| कर मूले तु ईशानः प्रभाते कर दर्शनम्‌।। 
ं / , आयुः आरोग्यं, एष्वर्य मे देहि देहि नम 
` उठकर माता पिता अथवा बड़ों (६1५4९15) को प्रणाम करें 
व्यायाम आसन अथवा सूर्य नमस्कार करे। 
(कवल जनेऊ धारण किये हए बालक के लिए) 












जनेऊ को धीते हुए पटं 
ॐ भ: भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं | । 

भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ -3 बार 
अब जनेऊ धारण करते हुए पदे। 

यन्नोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ 
आयुष्यमग्य्र प्रतिमुच शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः 
जनेऊ धारण करते हुए पदे। 

यनननोपवीतं असि यन्नस्यत्वा उपवीतेन उपनह्यामि।। 


गणेश जी का ध्यान करं 
शुक्लाम्बर धर विष्णु, शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ प्रसन्नवदनं 
ध्यायेत्सर्वविघ्नो पश्ान्तये।। अभिप्रीतार्थ सिद्धयर्थ पूजितो 
यः सुरैरपि। सर्व विघ्नछ्िदे तस्मै गणाधिपतये नमः। 
गुरू (16861161) का मंत्र 
गुरब्रह्मा गुरर्विष्णु गुरूः साक्षात्‌ महेश्वरः | 
गुरुरेव जगत्‌ सर्व तस्मै श्री गुरवे नमः| 
सरस्वती जी का ध्यान व मंत्र 
ॐ अक्‌ चट्‌ तप्‌ यश वर्गान्‌। 
सुष्टाष्टक दलोग्र विमलकमले। 
विलसन्तीम्‌ कविवदने। भ्रमरीमिव भारतीम्‌ वन्दे 
© हीं टे हीं ॐ सरस्वत्यै मम उश्चविध्या, 
उश्च बुद्धि जीवतयान्ते देहि देहि नमः 

(1) 























शिव जी का ध्यान 

ॐ नमः शिवाय - (10 लार ) 
विष्णु जी का ध्यान, करके 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय (10 बार ) 


सप्तश्लोकी दगा 





श्री जिव उवाय 

देवि त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्यं विधायिनी। 

कलौ हि कार्य सिद्धय्र्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। 

देव्युवाच | 

शुणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट्‌ साधनम्‌। 

मया तवैव स्नूहेन अम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते।। 

ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मन्त्रस्य 

नारायण ऋषि : अनुष्ट्प छन्द श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वत्यो 
देवता : श्री दुर्गा प्रत्यार्थ मम उश्चविध्यां आयु : आरोग्यं एेश्वर्य जीवत्यान्ते 
देहि देहि सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोग।। 

ॐ ज्ञानि नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 

बलाद्‌ आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।। 1 ।। 

ॐ दरगे स्मृता हरसि भीतिम्‌ अशेष जन्तोः 

स्वस्थैः स्मता मतिमतीव शुभां ददासि। 

दारिद्रय, दुःख, भय हारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचिता || .2-॥1 

ॐ सर्वमगंल मग्लये शिवे सर्वार्थ साधिके। 

शरण्ये व्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते ।। 3 ।। 

ॐ शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे। 


सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ।। 4 ।। 


ॐ भूः भूवः स्वः ............ 
\\/€ 1716त0/181€ 011 {116 80018016 9101 9 16 1861871 5111. {2५ [€ 07601 ०५ 
1116166 -------- ९। \/© 124. 





ॐ सर्वस्वस्पे सर्वेशे सर्व शक्ति समन्विते । 
भयेभ्यः त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमो्स्तु ते ।। 5 ।। 
# । ॐ रोगान्‌ अशेषान्‌ अपहंसि तुष्टा 
# रुष्टा तु कामान्‌ सकलान्‌ अभीष्टान्‌।। 
त्वाम्‌ आश्रितानां न विपत्‌ नराणां 






त्वाम्‌ आश्रिता हयाश्रयतां प्रयान्ति [॥* & ॥। 
सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरि। 
एवमेव त्वया कार्यम्‌ अस्मद्‌ वैरि विनाशनम्‌ || 7 ।। 


| । इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा सम्पूर्ण ।। 
ॐ या देवी स्तूयते नित्यं ब्राह्यन्द्र सुर मुनिभिः 
सामे वसति जिहाग्रे वीणा हस्ते सरस्वती ।। 
ॐ सौं सीं श्रीं सरस्वत्यै मम्‌ उश्च विध्यां राजमानं 
धनागम गृहसुखं देहि देहि नमः (10 बार) 


1 {11776 >2//0\//5, \॥/© 5/728॥ /€८/€ {0€ 1⁄€/5€5 7 0{/0€/“ 6८445 2010 
0९165 2/0 010/ 10//&/5 €{८. 0 10/07 07 {0€/# 0/00{05 0/1 10015 ) 


उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा वचसा 
मनसा नमस्कारं करोमि नमः 


इति विद्या्थीं नित्य नियमावली सम्पूर्ण 


10/18 15 10 ॥/18८0605111 15 82150 10 /1670605111"". 


"2/2, /5 //7 //715©/ 8॥ {027 /5 00/718//160 ॥ {/16 
0/€86/ 40/1८ 50 047 06/2 /&/772//25 /201/1//70 /⁄//6/) 
/5 /7070(//10 © 2/2 /€8/॥॥/ 2/7 ॥/14//८ //1 /728/7 (1/7156/“ 
8/1८41/718/1 "32/50 ८065 /€€/\⁄& 2/4 00/718/॥/7 € \⁄&/} 004 
/11/725/ 

1/16/&0/€ (८/118/2 {5 {/1@ /17057 €,2/655 ॥7184€ 
000, 56614 1181 ©0/7{8/7/74 /1 (/775€/ 8॥ {06 


10/75 //010/ ०/5 ॥ 0८ 
(८110/61006618 2 ५०1५ २९॥५10115) 





जनम प्रोविथ करम सोबरूम दरम पोँलुम स्वय छम्‌ सथ 
नेत्रन्‌ अन्दर प्रेयम दोरूम चोरूम त मोनुम दोहय अख ३ ॑ 
प्रकरण -2 
(सामान्य वर्ग हेतु) 
सर्वप्रथम नींद से जागकर अपने दोनों हाथों को फैलाकर देखें ओर 
पटे। 
कराग्रे वसते ब्रह्मा, कर मध्ये जर्नादनः। 
कर मूले तु ईशानः प्रभाते कर ्दशनं।| 
आयुः आरोग्य, रेष्वर्य मे देहि - देहि नमः 
(स्नान ' आदि कार्यो से निर्वृत होकर 
(1761 51160011 1116 11110(111168 ॐ [2118108 810 11611181 €५/९।) 
जनेऊ को धोते हुए पटं (केवल जनेऊ धारण किये हए व्यक्तियों के लिए । 
ॐ भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्य। 
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ -3 बार 





अब जनेऊ धारण करते हुए पढे । 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ 
आयुष्यमग््रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः 
जनेऊ धारण करके पदे । 

यन्ञोपवीतम असि यज्ञस्यत्वा उपवीतेन उपनह्यामि।। 


अब पूजा करने के स्थान पर सिद्ध अथवा पद्मासन मे बेठे (पूर्व या 
उत्तर की तरफ मुर करके ) पानी एक पात्र मेँ लेकर दूसरे (निमील्य) 
पात्र मेँ निम्नलिखित मंत्र पठते हुए संकल्प से छोड । 

ॐ अस्य श्री आसन शोधन मन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि सुतल छन्द 

कर्मो देवता आसन शोधने विनियोगः || 





1. स्नान व संध्या प्रकरण पृष्ठ 21-28 पर देखें | 
2. वभूव विनियोगक्षः साधनीयेषु वस्तुषु | 
(अपने आपको दृढता से दूसरे कामम लगाना 


(4 ) 








न्यास कर लें (रिपा119 310 6270110 {116 11105 ) 
मेरु पृष्ठ ऋषये नमः शिरसि - सिर पर दोनों हाथो की चाय अगुलियों का 
सिरा (1105) रख ले। 


सुतलं छन्द से नमः मुखे ` (मुख पर दोनों हाथ रखना) 

कूर्मो देवतायै नमः हदि - (हृदय पर दोयि हाथ की हथेली रखना) 
आसन शोधने विनियोगः नमः - (सारे अडगों को स्पर्शं कर लें ) 
सर्वागेषु | 


+ धरती को दो पफल आसन रूप मेँ देते हुए पदं 
धरुवा द्यो धुर्वा पृथिवी धुवासः पर्वता इमे। 
धुव विश्वमिद जगत्‌ धुवो राजा विशामसि। | 
धरती को नमस्कार करते हुए पदे 

पृथ्वि! त्वया धुता लोका देवि! त्व विष्णुना धृता 
त्वं च धारय माम्‌ देवि! पवित्रं कुरू च आसनम्‌।। 

इस मंत्र से दायें हाथ से थोड़ा जल लेकर आसन पर किडके 
(^85811 0811 0& 8 01606 0 \/0016॥ 01011 1168111 10 000|8) 
फिर धरती पर गन्ध फूल एवं अर्घं चदा लें 
परं पृथिव्ये आधारशक्त्यै समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं नमः 
अपने मुर ओर पैरों को निम्नाडि.त मन्त्र से जल छिडकते हुए पदं 
तीर्थे स्नेयं तीर्थमेव समनानां भवति। मानः शंस्योररुरुषो धूर्तिः | 
प्राणड्मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते।। 

अनामिका (5८0 {111} उंगली मेँ पवित्र, धारण करते हुए पटे 

(२19 11806 9 [28/08 31855) 








1. सप्तमिरर्भ कुञ्जरे कुयव्विप्रा पवित्रम्‌ षट्‌ राज्ञा पंचमि वश्या स्त्री शूद्राणां 
चतुष्ठयम्‌। | ब्रहमणों के लिए 7 तृणो का, क्षत्रिय के लिए 6 तृणो का, वेश्य के लिए 
5 तृणो का तथा स्त्रीव शूद्र कं लिए पवित्रक 4 तृणो का होता हे। 

यथा वरं सुरेशस्य, यथा शूलं हरिस्यच यथा विष्णु गदा चक्र तथा ब्रहम्‌ पवित्रकम्‌ । 
पकार पाप शमणं, वकार वश्य कारक | तरकार त्राण सर्वेशां पवित्रकं उदारितं। 

जेसे इन्द्र कं लिए व, शंकर कं लिए त्रिशूल। गदा, चक्र विष्णुं के लिएवेसे ही 
ब्रहमण कं लिये पवित्रक हे। पकार रूप मे पाप का शमन, वकार रूपमे वश मँ करने 
वाला त्रकार रूपम सब प्रकार से बचाने वाला उदारक पवित्रक है। पवित्रक सदा 
दक्षिण अनामिका के प्रथम पर्वं पर धारणं करना चाहिये | ॥{ 15 5810 1181 16165 
70) €1& 8\/8 0661 ॥१।५ ५५} 8 1151711 & 0510 {€110&110165. 


(5) 











वसोः पवित्रमसि शतधारं वसूनां पवित्रमसि सहस्रधार 
अयक्ष्मा वः प्रजया संसुजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः । । 
फिर अपने आपको तिलक लगाये तथा अर्धं फूल चढाते हुए पदे 
आत्मने नारायणाय आधार शक्तयै समालभनं गन्धो नमः, अर्घो नमः पुष्पं नमः 
अपने दाये ओर रत्नदीप' को सुगन्धित द्रव्य आदि ` चढ़ाते हुए पढ़ 
स्वप्रकाशो महादीपः सर्वतः स्तिमिरापहः 
प्रसीद मम गोविन्द दीपऽयं परिकल्पित।। 
अपने बाय ओर रखे धूपः को सुगन्धित द्रव्य आदि चढाते हुए पटं 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाटयो गन्धवन्तमः 
आधारः सर्वं देवानां धृपोऽयं परिकलत्पितः।। 
धूपाय समालभनं गन्धों नमः अर्घो नमः पुष्पं नमः 
निर्माल्य पात्र मे गन्ध आदि सूर्य भगवान्‌ को चढ़ाते हुए पटं 
नमो धर्म निधानाय नमः स्वकृत साक्लिणे। 
नमः प्रत्यक्ष देवाय श्री भास्कराय नमो नमः।। 





श्री भास्कराय समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं नमः || 1 || 
ओं सहस्र किरणाः श्रीमान्सप्ताङ्ऽरथवाहनः 
भक्तानां वरदो भानु प्रीतो भवन्ति सर्वदः ।। 2 ।। 


एक पात्र से दूसरे (निर्माल्य) पात्र में पानी डालते हुए पड़ 
यत्रास्ति माता न पिता न बन्धु भ्रातापि नो यत्र सुहृत जनश्च। 
न ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः तत्रात्मदीपं शरणं प्रपद्ये । 
आत्मने नारायणाय आधारशक्तये दीप - धृप संकल्पात्‌ सिद्धिः 
अस्तु दीपो नमः धूपो नमः 

तर्पण करना (नमस्कार करे) 
ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वगन्ये, नमः प्रथिव्यै, नमः ओषधीभ्यः शः 
नमो वाचे, नमः वाचस्पतये, नमो विष्णवे बृहते कुणोमि।। 
इत्येतासामेव देवतानां साष्टिसायुज्यं सलोकताप्नोति 
य एवं विद्वान स्वाध्याया अधीते 


देषता को 





ऋपियो को 


तर्पण कले का तैका 


1. धूप-दीपां साक्षिवादे सर्वकर्माणि प्रजुलेत्‌ 
देवकार्य पितृश्राद्धे पूजा सन्ध्यापि प्रजुलेत 
दीप-धूप हमारी पूजा के साक्षी ५1658 हे | 


(6 ) 


| । 


जनेऊ को :- 
सव्येन (दाये तरफ) 


| 





पानी से तर्पण करना (तर्पण करना) 


ॐ नमो देवेभ्य 
ॐ सर्वः देवान्तुप्यतां। 


कण्ठोपवीत (गले में जनेऊ) 
स्वाहाः तषिभ्यः। 
सर्वः ऋषिभ्याः तृप्यताम तुप्यताम। 





अपसव्येन 8 1 
(नाये तरफ जनेऊ करके पितरों का ध्यान ^ चै = 
करें ओर पानी दाये तरफ डालते हए पदे) (-. 


स्वधा पितुभ्याः 
ओं तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ (11111), अद्य मासस्य (1401111) 


पक्षस्य (011\10/11), तु महा पर्वाणि (8\/) वासरान्वितायां 

श्री पित्रे (गोत्र सहित नाम ले) -- पितामहाय -- प्रपितामहाय - मात्रे 
पितामहये -- प्रपितामहयै --- मातामहाय -- प्रमातामहाय -- वृद्ध प्रमातामहाय 
-- मातामहयै -- प्रमातामहये -- वृद्ध प्रमातामहयै - - श्री गुस्वे -- 
मातृपक्षस्तु ये केचिध्ये चान्ये पितृपक्षना। गुरू श्वशुर बन्धूनां ये कूलेषु 
समुदभवा : ये प्रेतभावमापन्ना ये चान्ये श्राद्धवर्जिताः। 

जलदानेन ते सर्वे लभन्तां तृप्तिमुत्तमाम समस्तमाता पितुभ्यो द्वादश दैवतेभ्यः 


पितुभ्य दीपः स्वधा धूपः स्वधा 
(सव्येन) फिर किसी जल पात्र मे षट्कोण शरै मे डकार बनाकर 
उसमे से थोडा सा जल पीकर लाकी जल निर्मालय पात्र में छोड दें। 


अज्ञाते भागवि गोत्रे, नक्षत्राणाच रोहिणी। श्राद्धे अमाययां कुर्या त यस्य नज्ञायते तिथि। 
यदि गोत्रकापतानदहो तो भार्गव गोत्र पडना। नक्षत्र का पतान हो तो प्रजापतये 
स्वाहा, रोहिण्य स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अभिजित स्वाहा पढे। अगर श्राद्ध की तिथि का 
पतानदहो तो अमावसया को या पित्त पक्ष अमावस्या को श्राद्ध अवश्य करे। वह विष्णु 
बलि (द्वादशी) के समान हे। जो मातर्ण्ड (मटन) मेँ 5100 वर्षो से लोग करते आये हे। 


(4) 


शुक्लाम्बर धरं विष्णु, शशिवर्णं चतुर्भुजम्‌। प्रसन्नवदनं 
ध्यायेत्सर्वविघ्नो पशान्तये।। अभिप्रीतार्थ सिद्धयर्थ पूजितो 
यः सुरैरपि। सर्वं विध्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः।। 
वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसम प्रभो। अविध्नं कुरू मेदेव 
सर्वकार्येषु सर्वदा|| 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। 
येषमिन्दीवर श्यामो हृदयस्थो जनार्दनः 
गुरब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरूः साक्षात्‌ महेश्वरः । 
गुरुरेव जगत्‌ सर्व तस्मे श्री गुरवे नमः। | 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्‌ पदं दर्थितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।। 
गुरवे नमः। परमगुरवे नमः। परमेष्ठगुरवे नमः। 
परमाचार्याय नमः। आदिसिद्धेभ्यो नमः। 
(यहां अपनी -2 रूचि के अनुसार अन्य देवी - देवताओं ८^महात्माओं को स्तुति 
करे) 
अब आप अपने - अपने समय के अनुसार शिवमूर्तिं तथा अन्य देवी देवताओं क 
चित्रं अथवा मूर्तियों पर जल, पुष्प, फल, दूध, धृप, दीप, शंख व घण्टा कौ 
ध्वनि से स्तुति कर ले। 
यहां नित्य नियम पूरा होता हे। 
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1. यदि मंत्रोपदेश द्वारा गुरू धारण कियाहो तौ उस गुरू को सव्येन (दार्ये तरफ) 
तर्पण देना अन्यथा अपसव्येन (बाय तरफ) ही देवे। 

2. 20 101 08४ रि 1105 0 81 8॥५€ 75011. 
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६६) 


स्तुति प्रकरण - 3 


श्री गणेढाजी 
गौरी पुत्रं त्रिनेत्रं, गजमुख सहितं नागयनोपवीतं 
पद्योक्षं सर्वं भक्षं सकलजन प्रियं सर्वगन्धर्व पृज्यम्‌। 
सपूर्णं भालचन्द्र वरदमतिबलं हन्त्ुक चासुराणां 
हेरम्बमादिदेवं गणपतिममलं सिद्धि दातारमीडे।। 
नमो नमो गजेन्द्राय एकदन्त दराय च। 
नमः ईश्वरपुत्राय गणेशाय नमो नमः।। 
माता यस्य उमादेवी पिता यस्य महेश्वरः । 
मूषको वाहन यस्य स नः पायाद्‌ गणधिपः।। 


स्तुति (1/204110118)|) 
हिमजा सुतं भुजं गणेश ईशनन्दनम्‌ 
एक दन्त वक्रतुण्ड नागयनसूत्रकम्‌। 
रक्त गात्र धूम्रनेत्र शुक्ल वस्त्रशोभितम्‌ 
कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तु ते गजाननूम्‌ ।। 
पाशपाणि चक्रपाणि मृषकाधि रोहिणम्‌ 
अग्निकोटि सूर्य ज्योति व्र कोटिनिर्मलम्‌। 
चित्रमाल भक्ति जाल भालचन्द्र शोभितम्‌ 
कल्पव्ृल्ल भक्तरक्ष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ।। 
विङ्ववीर्य विश्वदीर्घं विश्वकर्म निर्मलम्‌ 
विश्वहर्ता विश्वकर्ता यत्र- तत्र पूजितम्‌। 
चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवित चतुर्युगम्‌ 
कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ।। 
भूलभव्य हत्यकव्य भगु भार्गव पूनितम्‌ 
देव वहि कालजाल लोकपाल वन्दित। 
पूर्णब्रह्म सूर्य वर्णं पुरुषः पुरान्तकं 
कल्पवुद् भक्तर गजाननम्‌ 
ऋदि बढि अग्टसिद्धि नव नि भसत नमोस्तु ते गजाननम्‌ ।। 
यज्ञकर्म सर्व धर्म सर्वं वर्णपूजितम्‌। 


(9) 





भूतधूम्र दष्ट मुष्ट देवदेत्यानाशांकम्‌ 
कल्पवुक्ष भक्तरक्ष नमोस्तु ते गजानन्‌म्‌ ।। 
ये पठन्ति विध्न नाश भक्ति रक्त चेतसः 
स्तोत्र राज मैन सोप मुक्त शुद्ध चेतसः । 
ईप्तितार्थमृद्धि सिद्धि मंत्र सिद्ध भाषिताः 
प्राप्तवन्ति ते गणेश पाददघ्मः भाविताः ।। 
| । कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ।। 





विष्णु जी 

शान्ताकारं भुजगशयनं प्यानाभं सुरेशं 

विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌। 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं 

वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकंकनाथम्‌। | 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतैः स्तुन्वन्त दिव्यैः स्तवे - 
वेदेः सांगपद्‌ क्रमोप निषदेः गायन्ति यं सामगाः। 
ध्यानावस्थित्‌ तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदः सुरा सुर गणा देवाय तस्मे नमः। | 


स्तुति 


उत्तिष्टभगवान्विष्णो। उत्तिष्ठ गरुड ध्वज। 
उत्तिष्ठ कमलाकान्तं। त्रैलोको मंगलं कुरू || 1 ।| 
मगलं भगवान्‌ विष्णुः। मंगलं गरूड ध्वजः। 
मगलं पुण्डरीकाक्नः। मंगलायतनं हरिः।। 2 ।। 
मकं करोति वाचालं। पडगुं लघयते गिरिम्‌। 
यत्‌ कपा तम्‌ अह वन्दे। परमानन्द माधवम्‌ || 3 || 
नमो ब्रह्माण्य देवाय, गोब्रह्मण हिताय च 
जगत्‌ हिताय कुष्णाय, गोविन्दाय नमोनमः।। 4 ।। 
कष्णाय वासुदेवाय, देवकी नन्दनाय च, 
त गोपं कूमाराय, गोविन्दाय नमो नमः || 5 || 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव -देव।। ८ ।। 


( 1 ) } 











† 


यामर करते हुए पटे (४४३५119 ग 12105 ५५ 1०\/€।5 &{6.} 


जय नारायण! जय पुरुषोत्तम ! जय वामन कसारे ! 
उद्धर मामसुरेश विनाशिन्‌! पतितोहं संसारे! 
घ्रं हर मम नरकरिपो! केशव कल्मषथ्यारं। 
माम - अनुकम्पय. दीनम्‌ अनाथं, कुरु भव सागरपारम्‌। | 
घोरं हर मम नरकरिपो ! केशव कल्मषभारं ।। 1 ।। 
जय जय देव! जया सुरसूदन ! जय केशव! जय विष्णो | 
जय लक्ष्मीमुख कमल मधुतव्रत! जय दशकन्धर जिष्णो। 
घोरं हर मम नरकरिपो ! केशव कल्मषभयारं ।। 2 || 
त्वं जननी जनकः प्रभु अच्युत! त्वं सुहृत्‌ कलमित्रम्‌। 
त्वं शरणं शरणा गतवत्सल, त्वं भव जलधि वहित्रम्‌। | 
घोरं हर मम नरकरिपो ! केशव कल्मषभारं ।। 3 || 
पुनर्‌ अपि जननं पुनर्‌ अपि मरणं, पुनर्‌ अपि गर्भ निवासम्‌। 
सोदुम्‌ अलं पुनर्‌ अस्मिन्‌ माधव, माम्‌ उद्धर निजदासम्‌। 
घोरं हर मम नरकरिपो! कंडव कल्मषभारं ।। 4 || 
जनक सुता पति चरण परायण, शंकर मुनिवर गीतम्‌। 
धारय मनसि कृष्ण पुरुपोतम्‌ वारय सयति भीतिम्‌।। 
घोरं हर मम नरकरिपो ! कंडव कल्मषभारं ।। 5 || 
यद्यपि सकलम्‌ अह कलयामि हरे नहि किम्‌-अपि स सत्वम्‌। 
. तत्‌ अपि न मुन्चति माम इदम्‌ अच्युत, पुत्रकलत्र ममत्वं | 
घोरं हर मम नरकरिपो ! केशव कल्मषभारं ।। 6 ।। 


अच्युतस्याष्टकं 
अच्ुतं कंशव राम नारायण, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम। 
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकः रामचन्द्रभजे || 1 ।। 
अच्युत केशव सत्यभा माधवं, श्रीधर श्रीपतिं राधिका राधितम्‌। 
इन्दिरा मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं संब्दध्रे ।। 2 ।। 
विष्णवे जिष्णवे शड़्खिने चक्रिणे, स्किमिणी रागिणे जानकी जानये। 
वल्ली वल्लभायार्चिता यात्मने, कस विध्वंसिने वंशिने ते नमः ।। 3 ।। 


कृष्णा गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। 
अच्युतानन्त है माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक ।। 4 ।। 


( 11 ) 


| 


राक्षसाक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभ पुण्यताकारणम्‌ 
लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्तय सम्पूजितो राघवः पातु माम्‌ 11 5 ।। 
धेनुकारिष्टको निष्ट कृदद्रेषिणा कंशिहा कस हद्रशिकावादकः 
पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा ।। 6 ।। 
विद्युदुद्योतंवत्प्रस्फूर द्वाससं प्रावृडभ्भोदवत्म्रोल्लसद्िग्रहम्‌। 
वन्यया मालया शोभितोरः स्थलं, लोहिताडधिद्रयं वारिजाक्षं भजे 1 1:21. 
कूज्चितैः कून्तलै भ्रजिनमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः 
हारकेयूरकं ककणप्रोज्जुवलं किकिणीमज्जुलं श्यामल तं भजे ।1 8 ।। 
अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिवृद प्रेमतः प्रत्यहं पुरूषः सस्पृहम्‌ 
वृत्तत : सुन्दरं करतुविभभ्भरस्तस्य वश्या हरिजार्यते सत्वरम ।। 


शिव जी व 
ॐ कार सूपाय वृकोदराय, उत्पत्ति रूपाय सुरेष्वराय हिः. 
पालय सूपाय जनार्दनाय तस्मै ॐ काराय नमः शिवाय।। 1 
नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्माड्‌ ग रागाय महेश्वराय। 
देवादि देवाय दिगम्बराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय।। 2 
मातङ्ग चर्माम्बर भृषणाय समस्त गीर्वणगणार्चिताय। 





त्रैलोक्य नाथाय पुरान्तकाय तस्मै मकाराय।। 3 
शिवामुखाम्भोज विकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय। 
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै शिकाराय नमः शिवाय।। 4 
वसिष्ठ कुम्भोद्व गौतमादि, मुनीन्द्रवन्द्याय गिरीभ्वराय। 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय।। 5 
यक्षस्वरूपाय जटाधाराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय। ` 
नित्यान शुद्धाय निरम्जनाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय।। 6 
षटक्षरम्‌ इदं पुण्यं य: पठेत्‌ शिव सन्निधो। शिवलोकम्‌ अवाप्नोति शिवेन सह मोदिते।। 
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जिव ~ चामर 






ॐ अतिभीषण कट्‌भाषण यमकिड्कर पटली 
कृत ताडन परिपीडन मरणागम समये। 
उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन्‌ 
शिव्ङःकर शिवजी शङ्कर हर मे हर दुरितम्‌ ।। 1 || 
अतिदुर्नय चट॒लेन्द्रिय रिपु - सञ्चय दलिते 
पविक कंश कटुजल्पित खलगर्हण चलिते। 
शिवया सह ममयचेतसि शशिशेखर निवसन 
शिवज्ञाडकर हे जटाधर हर मेँ हर दुरितम्‌ || 2 ।| 
| भव भञ्जन सुर रञ्जन खलवलज्जन पुरहन्‌ 
# दनुजान्तक मदनान्तक रतिजान्तक भगवन्‌। 
¢ गिर्जिावर करुणाकर परमेश्वर भयहन्‌ 
शिवशङ्कर हे गगाधर हर में हर दुरितम | 3 || 
शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रम विषये 
कलिविग्रह भवदुर्गरह िपुदर्बल समये। 
द्विज क्षत्रिय वनिता शिशुदर कम्पित हदये 
शिवशङ्कर भस्माधर हर मेँ हर दुरितम || 4 ।| 
भवसम्भव विविधामय परिपीडित वपुषं 
दयितात्मज ममता भर कलुषी कत हृदयम्‌। 
करु मां निजचरणार्चन निरतं भव सततं 
शिव शंकर श्रुणु ईश्वर हर मेँ हर दुरितम्‌ || 5 ।। 
करचरण कृतं वाक्‌ कायजं कर्मजं वा श्रवणजं नयनजं वा मानसं वापराधम्‌। 
विदितमविदितं वा सर्वमेतत््षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो । | 
हे चद्रचूड मदनातक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो। 
भूतेश भीति भयसूदन मामनाथ ससार दुःख गहनाज्जगदीश रक्ष।। 
आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणः शरीरं गृह 
पूजां ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितः। 
सजचारः पदयोः प्रदक्षिण विधि स्रोत्राणि सर्वाधिशे 
यत्‌ यत्‌ कर्म करोमि तत्तदखिलं शाम्भो तवाराधनम।। 
शिवशङ्कर शिवजी शङ्कर हर मे हर दुरितम्‌।। 
हे शिव - हे शिव मेरे मन म निवास करते हुए मेरे पापों का नाश करदो 
चामर (\५३\/111 0 [18145 ५111 10४6785 &{6.) 
(13) 


देवी 

पुरुहूतप्रिया कान्ता कामिनी पद्मलोचना 
प्रहलादिनी महामाता दुर्गा दुर्गति नाशिनी 111 ।। 

अघोर व्याधिनाशी च घोरदुःख निवारिणी 

अष्टा दशभुजा दुर्गा शारिका श्याम सुन्दरी 11 2 ।। 
निर्गुणे! निष्क्रिये! नित्ये! सच्चिदानन्द सूपिणि 
नमोस्तु ते महारानि पाहि मां शरणागतम्‌ ।। 3 ।। 

ज्वालामुखि महाज्वाले ज्वाला पिंगल लोचने, | 

ज्वालातेजे महातेजे ज्वाला मुखि नमोस्तुते ।। 4 ।। | 
महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनि, | 
त्राहि माम देवि द्ष्प्रकष्ये शत्रुनां भयवर्दिनी ।। 5 ।। 

लानि नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा, | 

बलात आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।। 6 ।। 
दरगे स्मृता हरसि भीतिम अशेष जन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिम्‌ अतीव शुभां ददासि ।। 7 ।। 

दारिद्रय दुःख भय हारिणि का त्वत अन्या, 

सर्वोपकार करणाय दयार््रिचिता || 8 ।। 
शरणागत दीर्नात परित्राण परायणे, 














सर्वस्यार्ति हरे देवि नारायणि नमोस्तुते - ।। 9 ।। 

सर्व स्वस्पे सर्वेशे सर्वं शक्ति समन्विते 

भयेभ्य त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तुते ।। 10 ।। 
रोगान अशेषान अपहसि तुष्टा | | 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलान अभीष्टान्‌। 
त्वाम्‌ आश्रितानां न विपतत नराणां 


त्वाम्‌ आश्रिता ह्याश्रयता प्रयान्ति || 11 || 
सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्य स्याखिलेश्वरि 
एवमेव त्वया कार्यअस्मद वैरि विनाशनम्‌ ।। 12 ।। 


_ -------------------------- 
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जगदम्बा - स्तुति (11801108) ~ स्त॒ति ( | [2011018।) 


लीलारब्ध स्थापित लुप्ताखिल लोकां, 
लोकासीतै योगिभिर्‌ अतर्‌ हदि मुग्याम्‌। 
बालादित्य श्रेणि समान द्युति पुञ्जा, 
गोरीम्‌, अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे।। 1 ।। 
| आशा पाश क्लेश विनाशं विदधाना, 
पादाम्भोज ध्यान पराणां पुरुषाणाम्‌। 
^+ ईशीम्‌ ईशाड.गाधं हरां तां तनुमध्या, 
शारिकाः अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे। । 2 ।। 
प्रत्याहार ध्यान समाधि स्थिति भाजा, 
। नित्यं चिते निर्वुतिकाष्ठां कलयन्तीम्‌। 
सत्य ज्ानानन्दमयीं तां तडित्‌ आभा, 
शारदाः अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईंडे।। 3 ।। 
चन्द्रपीडा नन्दितमन्द स्मितवकत्रा 
चन्द्रापीडा लङ्कृत लोला लकभाराम्‌। 
इन्द्रोपेन्द्रा द्यर्चित पादाम्बु युग्मा, 
राज्ञी" अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे। । 4 ।। 
नाना कारैः शक्ति कदम्बैः भुवनानि, 
व्याप्य स्वैर क्रीडति यासौ स्वयमेका। 
कल्याणीं तां कल्पलताम्‌ आनतिभाजा, 
त्रिपुराऽ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे।। 5 ।। 
मूलाधारात्‌ उत्थित वन्तीं विधिरन्धर, 
सौरं चान्द्र धाम विहाय ज्वलिताङ्गीम्‌। 
स्थूलां सूक्ष्मां सृक्ष्मतरां ताम्‌- अभिवन्दां 
ज्वालाः अम्बाम्‌ अम्नु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे। । 6 ।। 
आदि कान्ताम्‌ अक्षर मूर्त्या विलसन्ती, 
भूते भृते भृत कदम्बं प्रसवित्रीम्‌। 
शब्द ब्रह्मानन्दमयीं ताम्‌ अभिरामा, 
नालाः अम्बाम अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे।। 7 ।। 


गोरी! च शारिका" देवी शारदाः राज्ञी* तथेव च त्रिपुरा ज्वालाः तथा बाला दुर्गा 
काली° सुखप्रदाः लक्ष्मी" च धनृदा प्रोक्त दश देः्वी प्रकीर्तिताः यः पटेत्प्रातम्तथाय 
सििर्भक्ति सर्वदाः 
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यस्याः कुकौ लीनम्‌ अखण्डं जगत्‌ अण्ड, 
भूयो भूयः प्रादुर्‌ अभूत्‌ अक्षतमेव। 
भर््रा सार्धं तां स्फटिकाद्रौ विहरन्तीं, 
दुर्गा अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे । । 8 ।। 
यस्याम्‌- एतत्योतम्‌- अशेषं मणिमाला, 
सूत्रे यत्‌ - वत्‌ क्वापि चरं चाप्यचर च। 
ताम्‌ अध्यात्म ज्ञान पदव्या गमनीया, 
काली अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईडे।। 9 ।। | 
नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदीशः, 
साक्षी यस्याः सर्गविधो संहरणे च। 
विश्वत्राण क्रीडन शीलां शिवपत्नी, | 
लक्ष्मी” अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईंडे। । 10 ।। 
पूजा काले भाव विशुद्धिं विदधानो, | 
भक्तया नित्यं जल्पति गोरीदशकं यः। 
वाचां सिद्धि सम्पत्तिम्‌ उच्चैः शिवभक्तिं, 
तस्या वश्यं पर्वत पुत्री विदधाति।। 
गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम अहम्‌ ईंडे। । 11 ।। 


इन्द्राक्षी स्तोत्र 
ध्यानम्‌ 
ॐ इन्द्राक्षी द्विभुजा देवीं पीत वस्त्र धरां शुभाम्‌ । | 
वामे वज्र धरां सव्यहस्ते ऽभय वर प्रदाम || 
सहस्र नेत्रां सूर्याभा नानालङ्कार भूषिताम्‌ | 
प्रसन्न वदनां नित्याम्‌ अप्सरो गण सेविताम || 
श्रो दुर्गा सोम्य वदनां पाशाडकूश धरां पराम्‌ । 
त्रैलोक्य मोहिनीं देवीं भवानीं प्रणमाम्यहम्‌ || 
इन्दुग्नि सूर्य नयनां पाशाडक्‌श धरां पराम्‌ | 
द्विभुजां सिंह मध्यस्थां भजेऽह अभयद्‌ करीम्‌ || 








गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम, अहम्‌ ईडे | । 
आप कमल-नेत्री माता गौरी कोम प्रणाम करता ह्‌ | 
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गायत्री 


शयी पतये विद्महे, पाकश्ासनाय धीमहि 

तन्नो इन्द्रः प्रयोदयात्‌।। 3 वार ।। 

मत्र - ऊहं श्रीं क्लीं इन्द्राक्षी क्लीं श्रीं हीं रे ॐ स्वाहा 
इन्द्र उवाच 

इन्द्राक्षी नाम सा देवी देवतैः समुदाहृता । 

गोरी शाकम्भरी देवी दुर्गा नाम्नेति विश्रुता {| 

कात्यायनी, महादेवी, चन्द्रघण्टा (चण्डघण्टा), महातपा । 

गायत्री सा च सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्य वादिनी | ॐ | 

। नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कुष्णपिड्गला। 

। अग्निज्वाला सुद्रमुखी कालरात्री: तपस्विनी | 3 | 






` मेघश्यामा सहस्राक्षी विष्णुमाया जलोदरी 
महोदरी मुक्तकंशी घोररूपा महाबला । 4 । 
आनन्दा भद्रजानन्ता रोगहत्री शिवप्रिया। 
शिवदूती कराली च प्रत्यक्षा परमेश्वरी । 5 । 
इन्द्राणी चन्द्ररूपा (चेन्द्ररूपा) च इन्द्र शक्ति परायणा। 
महिषासुर सहव्रीं चामुण्डा गभ्दिवता । € । 


वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी। 
श्रुतिः स्मृतिः धृतिः मेधा विद्या लक्ष्मीः सरस्वती । 7 | 
अनन्ता विजया पूर्णा मनस्तोषा अऽपराजिता। 


भवानी पार्वती दर्गा हेमवत्य्‌ अम्निकाशिवा | 8 । 
सदा सम्मोहनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरीम्‌। 
शिवा भवानी रुद्राणी गशकरार्धं शरीरिणी | 9 । 


सर्व मड गल मङ्गल्ये शिवे सर्वार्थं साधिके | 
शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते ।| 
ों महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि । 

त्राहिमां देवि द्ष्परक्ष्ये शत्रूणां भयवद्धिनि ।। 


1015 51018 15 45॥ 10 €\&1# 1\/0 र ३५/61511165 8100 681 0(11& 
1601801 01568565 1 1€©1{&५ 810 14€01{8160 ५0011 0100811\. 


(17) 





तत्सद्‌ ब्रह्म 1111111 ^ 11101111 ^ ५2४ पूजनयच्छिद्र सम्पूर्णं अस्तु वमस्तु।। 
हाथ मेदो फूल लेकर साष्टांग प्रणाम करते हुए पढें 


आवहनं नैव जानामि नैव जानामि विसर्जनम्‌। 
पूजां भागं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि 1। 
उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा 
वचसा मनसा नमस्कार! करोमि नमः। 


स) ०२ 
श्च शलोक 2474 


‰. शैः कृ 
ठ ^ 
कर 





या माया मधुकेटभ प्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी। 

या धूम्रक्षण चण्ड मुण्ड मथिनी या रक्त बीजाशनी ।। 1 ।। 
शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्य दलिनी या सिद्धलक्ष्मीः परा। 
सा देवी नवकोटि मूर्तिं सहिता मां पातु माहेश्वरी ।। 2 

जप्तं पाप हरं नतुं बलकरं सम्पूजितं श्रीकर। 

ध्यातं मान करं स्तुतं धनकरं सम्भाषितं सिद्धिदम्‌ ।। 3 ।। 
मीतं सुन्दरि वान्छितं प्रतनुते ते पादपध्म दय। 
भवतानां भवभीति भञ्जन करं सिद्धयषुटद पातु नः ।। 4 ।। 

माया कुण्डलिनी क्रिया मधुमती काली कला मालिनी। 

मातड्मी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी ।। 5 ।। 
शक्तिः शङ्कर वल्लभा त्रिनयना वाग्वदिनी भैरवी। 
हीं कारी त्रिपुरा परापरमयी माता कमारी त्यसि ।। 6 ।। 

सौन्दर्य विभ्रम भुवो भुवनाधिपत्य, 

सम्पत्ति कल्पत्तर वस्त्रिपुरे! जयन्ति। 

एते कवित्वकुमुद प्रकरावबोध। 

ूर्णेन्दवस्त्वयि जगज्जननि प्रणामः ।। 7 || 


एकं चंडयां₹ वौ सप्त त्रीनिदध्याद्विनाथ 

के चत्वारि केशवे दद्यात्‌ शिवस्यारं प्रदज्ञिणाम्‌ 

अर्थ :-_ देवी को 1 परक्रम प्रदिक्षना), सूर्य भगवान को 7, गणेश जी को 3 बार, शंकर जी को 
अर्धं क्रम (पूर्व से पश्चिम तक) प्रणाली को उतर की तरफ़ रखना । 


1; 
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ब्रह्मेन्द्र रुद्र॒ हरिचन्द्र सहस्र रश्मि, 
स्कन्द द्विपानन हुताशन वन्दितायै। 
वागीश्वरि ! त्रिभुवनेश्वरि! विश्वमात्‌, 
अन्तबहिश्च कृतसस्थितये नमस्ते || 8 ।। 
ददातीष्टान्‌ भोगाक्षपयति रिपृन्हन्ति विपदो, 
दहत्याधीन्वाधीन्‌ छमयति सुखानि प्रतनुते। 
हठादऽन्तर्दःखं दलयति पिनष्टीष्ट विरह, 
सकृद्धयाता देवी किमिव निरवध्यं न कुरुते || 9 || 
| लक्ष्मीवडी करण चूर्ण सहोदराणि, 
| त्वत्पाद पड़ कज रजासि चिरं जयन्ति। 
यानि प्रणाममिलितानि नुणां ललाटे 
लुम्पत्ति देव लिखितानि दुरक्षराणि || 10 ।। 
विद्या परां कतिचिदम्बरमम्ब केचि- 
दानन्दमेव कतिचित्कतिचिच्च मायाम्‌। 
त्वां विश्वमाहूरपरे वयमामनाम 
साक्षादपार करुणां गुरू मूर्तिमेव || 1 || 
॥ अजानन्तो यान्ति क्षयमवशमन्योन्य कलहे 
रमी मायाग्रन्थौ तव परिलुठन्तः समयिनः। 
जगन्मातर्जन्म ज्वरभयतमः कोमुदि! वयं 
नमस्ते कूर्वाणाः शरणमुपयामो भगवतीम्‌ ।। 12 ।। 
पिता माता भ्राता सुहदऽनुचरः सद्म ग्रहिणी 
वपुः पुत्रो मित्रं धनमपि यदा मां विजहति। 
तदा में भिन्दाना सपदि भय मोहान्धतपसा, 
महाज्योत्स्ने। मातर्भव करुणाया सन्निधिकरी || 13 || 
यत्षट्पत्रं कमलमुदितं तस्य या कर्णि काख्या, 
योनिस्तस्याः प्रथितमुदरे यत्तदोड्‌ कार पीठम्‌। 
तस्मिन्नऽन्तः कुचभरनतां कुण्डलीतः प्रवृत्ता, 
श्यामाकारां सकलजननी सन्ततं भावयामि ।। 14 ।| 
शब्द ब्रह्ममयि! स्वच्छे! देवि! त्रिपुरसुन्दरि। 
यथा शक्ति जपं पूजां गृहाण परमेश्वरि || 15 ।। 
नन्दन्तु साधकाः स्वे विनश्यन्तु विदृषकाः। 
अवस्था शाम्भवी मेऽस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरूः सदा ।। 16 ।। 
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दर्शनात्‌ पापशमनी जपान्मत्यु विनाशिनी। 


पूजिता दुःख दौभग्यि हरा त्रिपुरसुन्दरी ।। 17 ।। 
नमामि यामिनी नाथ लेखालङ्‌कृत कून्तलाम। 


भवानीं भव सन्ताप निर्वापण सुधा नदीम्‌  ।। 18 ।। 
मन्त्रहीनं क्रिया हीन विधिहीनं च यद्‌गतम्‌। 
त्वया तत्क्षम्यतां देवि! कपया परमेश्वरी ।। 19 ।। 

श्री शारिके शरण्यं त्वां मयि दासे कृपां कुर 

ऋणं रोगं भयं शोकं रिपुनाशाय सत्वरम्‌ | 20 ।। 





आज्ञा मागे 


ॐ शनो मित्रः शंनो वरूणः। शं नो भवत्वर्यमा। 
शानो इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णुरूरक्रमः। नमो ब्रह्मणो। 
नमो वायवे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्यासि। 
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि। सत्यं वदिष्यामि। 


तन्मामवतु तद्दक्तारमवतु। अवतु माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ 
ऊ गान्ति: शान्तिः गान्तिः 
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घरकरण- 
सन्ध्या विधि 


अथ नमस्कारः। (नमस्कार करना)।। 
श्रो महा गायत्यै नमः सविच्यै नमः सरस्वत्यै नमः।। 
ॐ प्रणवस्य ऋषिःब्रह्या, गायत्रं छन्द एव च। 
देवोऽग्नि व्याहृतिषु च, विनियोगः प्रकीर्तितः।। 
प्रजापते व्यौहतयः, पूर्वस्य परमेष्ठिनः। 
व्यस्ताश्चैव समस्ताश्च ब्राह्यक्षरमोमिति।। 
(गायत्री पढते हुए शिरा (छोग) पर पानी छिडके ) 
आत्मानश्चापः परिक्षिप्य 
| (2५. 


ॐ भू: ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्य 
कि 1 पढते हुए पानी से अपनी आलत निकालें ) 
(अञ्जलि धरते हए पढे) 

ओजोऽसीति गायत्रीमावाह्य देवानामार्षम्‌। 

। ओजोऽसि सहोऽसि बलमऽसि भ्राजोऽसि देवानां धाम नामासि | 


विश्वमऽसि विश्वायुः सर्वमऽसि सर्वायुरभिभः। | 


अथ ब्राणायाम (प्राणायाम निम्नलिखित दस प्रणवो से करे ) 
ॐ भूः! ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः" ॐ जनःऽ ॐ तप. 
| ॐ तत्सवितुः वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो योनः 
प्रचोदयात ॐ* आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्मभूरभभुवः स्वरोम्‌ । 





ॐ सत्यः 


सायं की तीन आचमन करना; 


© अग्निभ्चमा मन्युश्च, मन्युपतयःच मन्यु कृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्‌। यदऽहना 
पापमकार्ष, मनसा वाचा हस्ताभ्यां, पद्भ्या मुदरेण शिभ्ना। अहस्तदऽवलुम्पतु, 
यत्किचित्‌ दुरितं मयी इदमहमापोमृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहाः 

(यह मन्त्र पढ़ कर तीन बार ॐ का उच्चारण करते हए तीन 
आचमन करे) 

1. [168€ {11 14811185 07१ 8 ©011101616 28118811) (566 2806 32) 
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प्रातः की तीन आचमन करना 
ॐ सूर्यश्च मा मन्युश्च, मन्यु पतयम्च मन्यु कूतेभ्यः। पायेभ्यो रक्षन्ताम। 
यद्रात्र्या पापमकार्षं, मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदम्भया मुदरंण शिभ्ना। 


रात्रिस्तद ऽवलुम्पतु, यत्किचिद्‌ दुरितं मयी दमऽहमापो 
अमृतयोनौ सूर्य ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। ` 


(तीन आचमन करना) मध्याह्न की तीन आचयमन करना। 
ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं, पुथिवी पूता पुनातु माम्‌। 
पुनातु ब्रह्मणस्पतिः ब्रह्म पृतं पुनातु माम्‌।। 
यदुच्छिष्टम ऽभोज्यं वा, यद्रा दुश्चरितं मम। 
सर्वं पुनन्तु, मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं जुहोमि स्वाहा। 
(तीन आचमन करना) | | 
अपने आप के इर्द गिर्द पानी छिडके (यह मन्त्र पढते हुए) 
(हदय पर ) आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न (पैरो पर ) ऊर्जं दधातन, (सिर 
पर ) महे रणाय चक्षसे। (ललाट पर ) यो वः शिवतमो रस (पादो पर ) तस्य 
भाजयते हनः। (हदय पर ) उशतीरिव मातरः (ललाट पर ) तस्मा अरंगमाम 
वो (हदय पर) यस्य क्षायाय जिन्वथ। (पादो पर ) आपो जन यथा च नः।। 
ऊ शन्नो देवीरऽभीष्टय आपो भवन्तु पीतये, शय्योरभि स्रवन्तु नः।। 
दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरष्वस्य वाजिनः। 
सुराभि नो मुखाकरत्प्रण आयूषि तारिषत्‌।। 
बायें तरफ तीन आन्जलियां सूंग कर छोडना 
ॐ द्रुपदा दिवोन्मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वी मलादिव । 
पूतं पवित्रेणेवाऽज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ।। 
(पानी मं हाथो से तीन (आवर्तन (धानी को अपने आप पर छिड़कना) करे } 
ॐ ऋतं च सत्यं चाभीद्धातपसो ऽध्यजायत। ततो रात्रिरऽजायत, 
ततः समुद्रो अरणवः।। समुदरादररणवादऽधि, संवत्सरो अजायत । 
अहोरात्राणि व्यदधद्िश्वस्य मिषतो वशी।। ` 
सर्य चन्द्रमसौ धाता, यथा पूर्वमऽकल्पयत्‌। 
दिवं च पृथिवीं, चान्तरिक्षमथो स्वः। 
प्राणायाम करं (सिर पर पानी छिडिकते हए पे) 
ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम्‌।। 
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, (तीन आचमन करना) 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु, गुहायां विश्वतो मुखः। त्वं यक्षस्त्वं 
, वषट्कार, आपो ज्यो्तीरसोऽमूर्त ब्रह्म भूः भूवः स्वरोम्‌।। (3 बार) 





प्राणायाम्‌ करना 
ऊ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ऊँ महः, ऊॐँ जनः, ॐ तपः, 
ॐ सत्यं, ॐ तत्सवितुः वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयात्‌, 
ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्मं भूः भुवः स्वरोम्‌।। | 
(प्राणायाम के बाद सूर्यं के संमुख तीन जल अञ्जलि छोडना) 
उपस्थान करना | 
ओं विभ्राड्‌ बृहत्पिबतु, सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपता अवहितम्‌। 
वात जूतयो, अभिरक्षत्यात्मना, प्रजाः पिपर्ति बहुधा विराजति।। 
विष्णु का ध्यान करे। 
(समयानुसार यर्टो वेदों की 16 ऋचायें पट) 
सह्रशीर्षः च सहस्रनेत्रम्‌, सहस्रबाहुं च सहस्र पादं 
समस्त यजै परिपुष्मिदाध्म्‌, तं वासुदेव शरणं प्रपद्धये। 
शिव जी ध्यान करे 
(समयायुसार यर्टो यत्नाग्रतो..... के 6 ऋ चाये पट) 
चन्द्राङ्कः युग्मपादं शितिगलमुदधिं, श्री मुख विभ्ववर्ण, षट्स्कन्धं सूर्य बाहु। 
दिनकर कमलं। शन्यषट्रू वहि पूर्वम्‌। पादाभ्यां मारस्द्रौ रवि शशिहुतभुक्‌ 
मण्डलैभ्राम्यमानं, लीलाक्रान्तीन्तमेकं त्रिभय भयहरं कालचक्र नमामि। 
उपस्थान करनाः 


अथ य एष एतस्मिन्मण्डले, पुरुषो यश्चैव हिरण्यमयः पुरुषः। 
अथ य एष एतस्मिन्मण्डले, पुरुषोऽयमेव सोयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः।। 
“शुक्रियं रुद्रस्य । 
य उदगात्सुरस्तान्महतो अर्णवाद्िभ्राज मानः सरिस्य मध्ये। 
स मामुषभीो रोहिताक्षः सूर्यो विपश्चिन्‌ मनसा पुनातु! 


यद्ब्रह्मा अवादिष्म तन्मा मा हिसीत्सूर्याय विभ्राजाय वै नमो नमः।। 
न्यास करना (?५1119 & लौ वा प्ल 0०त्‌ 1111105) 
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अ नाभो। उ हृदि। म शिरसि।। भूः पादयोः। भुवः हदि। स्वः शिरसि।। 
ॐ अनू: अङगुष्ठा भ्यां नमः। भुवः तर्जनी भ्यां नमः।। स्वः मध्यमा भ्यां 
नमः। महः अनामिका भ्यां नमः। जनः कनिष्ठिका भ्यां नमः। तपः सत्यं 
करतल करपृष्ठा भ्यां नमः।। ॑ 
भूः पादयोः। भुवः जान्वोः! स्वः गुहये। महः नाभो। जनः हदि। तपः 
कण्ठे। सत्यं शिरसि।। ऊँ भूः हृदयाय नमः। भुवः शिरसे स्वाहा। स्वः 
शिखायै वौषट्‌। महः कवचाय हुँ जनः नेत्राभ्यां वोषट्‌। तपः सत्यमऽस््राय 
फट्‌। | तत्सवितुः अङ्गुष्टाः भ्यां नमः। वरेण्य तर्जनीभ्यां नमः। भगो 
देवस्य मध्यमा भ्यां नमः। धीमहि अनामिका भ्यां नमः। धियो योनः 
कनिष्ठका भ्यां नमः।। प्रयोदयात्‌ करतल करपृष्ठा भ्यां नमः। 
ततु पादयोः। सवितुः जान्वोः। वरेण्य कटयां। भर्गो नाभौ। देवस्य 
हृदये। धीमहि कण्ठे। धियो नासिकाया। य श्चकुषो। न: ललारे। 
प्रयोदयात्‌ शिरसि।। 
तत्सवितुः हृदयाय नमः| वरेण्यं शिरसे स्वाहा। भगो देवस्य शिखायै 
वौषट्‌। धीमहि कवचाय हं! धियो योनः नेत्राभ्यां वौषट्‌। प्रचोदयात्‌: 
ऽस्त्राय फट्‌।। | 
ओं आपः स्तन्योः। ज्योतिः नेत्रयोः। रसो मुखे। अमृतं ललाटे। 
ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों शिरसि।। | 

गायत्री की मुद्रा 
तत्‌ समाय नमः। स सपुटाय नमः। वि विततायः नमः। तुः विस्तीणीयः नम। 
व द्धिमुखायः नमः। रे त्रिमुखाय नमः। ण्य चतुर्मुखाय नमः। अ पञ्च 
मुरवाय° नमः। भ षणमुखायः नमः। गो अधोमुखाय नमः। दे व्यापकः 
आस्जलये नमः। व शकटाय नमः। स्य यमपाशायं* नमः। धी ग्रन्थिकायै" 
नमः म संमुरवोन्मुखाय नमः। हि विलम्बाय° नम । घो मुष्टिकायै" नमः। यो 
मीनाय नमः। यो कमाय" नमः। नः वराहाय नमः। प्र॒ सिंहाक्रान्तायः 
नमः। चो महाक्रान्ताय नमः। ठ? सुद्गरायः नमः| यात्‌ पल्लवाय* नमः। 
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प्राणायाम करना। 
संकल्प छोडना (एक पात्र से पानी निर्माल पात्र मेँ डालते हुए पटना 
अस्य श्री महा गायत्री शापोद्धार मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः, 
विष्टार पक्ति गायत्रं छन्दः, सविता देवता, शापोद्धारे विनियोमः। 
ॐ ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्भोहा वाधितामितः। 
अमीवायस्ते गर्भ दुर्नामा योनिमाशये।। 10 बार।। इति ऋग्वेदे।। 
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भृतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।। 10 बार।। इति यजुवेदे।। 
ॐ आवायव्य यावायव्या यान्योर्वायायवः ॐ हरोसि पाप्मानं मे विद्धि 
|| 10 बार ।। इति सामवेदे।। 
सोऽह अर्कः परं ज्योतिस्त्वमात्म ज्योतिरहं शिवः। 
आत्म ज्योतिरहं सूर्यः सर्व ज्योति रसोम्यहम्‌।। 
सुभद्रा पावनी सुधा गायत्री विश्वभषेजम्‌। 
विशापामेनां कत्वा यथास्तं विपरीतन।। 10 बार ।। इति अथर्ववेदे।। 


संकल्पसे एक पात्र से निर्माल्य पात्र में पानी डालना 
(यह मंत्र पठते हुए) 
तत्सवितुरिति मन्त्रस्य, विश्वामित्र ऋषिः, गायत्रं छन्दः, सविता देवता आत्मनो 
वाङ्मनः, कायोपार्जित पापनिवर्ण्थ नित्य कर्म निमित्तं चतुर्वर्ग सिद्धयथं महा 
गायत्री जपे विनियोगः।। 


गायत्री का ध्यान करना 
मुक्ता विद्रूम हेम नील धवलच्छायै मुखेस्त्रीक्षणैः 
युक्तामिन्दु निबद्ध रत्न मुकुटां, तत्वात्म वर्णत्मिकाम्‌। 
गायत्रीं वरदाभयाङ्कुश करां, शूलं कपालं गुणं शड्ःरवं 
चक्रमथार बिन्दुयुगलं हस्तेर्वहन्तीं भजे।। 
आगच्छ वरदे देवि, च्यक्षरे ब्रह्मवादिनि। 
गायत्रिच्छन्दसां मातर्ब्रह्मयोने नमोस्तुते! । 3 बार 


ओंकारं पूर्वमुच्चार्य व्याहृतीस्तदन्तरम्‌। गायत्रीं प्रणवं चान्ते जप एवमुदाहृतम्‌। 
ॐ भूः भुवः स्वःतत्सवितुः वरेण्यं, भगो देवस्य धीमहि, धियो योनः प्रचोदयाद ॐ ।। 
आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म नूः भवः स्वरोम्‌ | । 108 बार (1 11116 80५४5) 
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आठ सुद्रा (?०5{65) दिरवाना 
सुरभिः" ज्ञानः चक्रे च योनिः कमो थ. पड्कजम्‌°। 
लिङ्गं नियीणक° चैव ह्यष्टौ मुद्राः प्रकीर्तिताः| । 





लानम्‌ सुरभिः, यैराष्ठम्‌ 
< प्र 





पड्कजम्‌ लिङ्गः निर्याणक 


प्राणायाम करना। 
(हाथ जोड़ कर पदे) 
दशभिर्जन्मचरितं, शतेन च पुरा कृतम्‌। 
त्रियुगोत्थं सहस्रेण, गायत्री हन्ति किल्विषम्‌।। 


तर्पण करना 


देवा गातु श्रोत्रियाः। देवा गातुविदो, गातुं वित्वा गातुमित 
मनसस्पत इमं देवयजं स्वाहा, वाचे स्वाहा वाते धाः। 


नरया म 


आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च विशेषतः। चत्वारि घौर कर्मणि सन्या काले विवर्जिता 
आहारे जायतेव्याधि गर्ममूढश्च मैथुनात्‌ । अलक्ष्मी शयनाश्चैव स्वाध्यायं चायुष क्षयः । 
आहार. मैथुन, निद्रा, पढाई यह चार संध्या क समय न करे, क्योकि आहार से व्याधि 
मेथुन से गर्भमूढं, निद्रा से दरिद्रता ओर स्वाध्याय से आयु श्रीण होती हे। 
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ष्रकरण-5 
स्नान्‌ विधि 


दालून करना (81750110 1€€&{॥) 
आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाधुति वसूनि च। 
ब्रह्यप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते।। 
दोनो हाथ धोवे (\४251119 12105) 
ॐ यो विश्वचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्व तस्पात्‌। 
सं बाहुभ्यां धमते संपततर्ध्यावा पृथिवी जनयन्देव एकः।। 
पहले बायां पाद धोवें (\४25॥ 1६ 00110751} 
ॐ नमोऽस्तव अनन्ताय सद्र मूर्तये सहत्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे। 
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटीयुग धारिणे नमः।। 
दायां पाद धोवें 
ऊॐ नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। 
नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तु ते।। 
तीन कूल्लियां करके जल उठाकर पढ़ 





गंगा, प्रयाग, गयनैमिष, पुष्कर आदि तीर्थानि यानि भुवि सन्ति हरिप्रसादात्‌। 
आयुन्तु तानि कर पद्य पुटे मदीये प्रक्षाल यन्तु वदनस्य निशाकलङ्कम।। 


(इसी जल से मुंह धोवें ) तीर्थ स्नेयं तीर्थमेव समानानां भवति मानः। 
शस्यो अरुरूषो धूर्तिः प्राणा. मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते ।। 


(यज्ञोपवीत को हाथों कं - 2 अगूढं मेँ रखकर धये ) 


ॐ गायत्यै नमः। भूः भुवः स्वः तत्सवितुरवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः 


प्रचोदयात्‌।। (3 बार) 
अब जनेऊ धारण करते हुए पदे । 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्य॑त्‌ सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुम्च शुभ्र, यजोपवीतं बलमस्तु तेजः 
जनेऊ धारण करके पटे, 
यज्ञोपवीतम असि, यज्ञस्य त्वा, उपवीततेन उपनहयामि ) 
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फिर शिरा को जगह पर जल छिडके 
गायव्यैव शिखाम्‌ आबधय, गायत्री व समन्ततः आत्म च आप परिक्षपये 


प्राणायाम करें 
| तर्पण करे 
| ॐ तत्सद्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ वद्य 10111 मासस्य ?0110॥1 पक्षस्य 
| पौ तिथौ, आत्मनो वाड्‌मनः कार्यौ पार्जिंतत पाप निवारणार्थं जल प्रवाहे 
| । स्नानमहं करिष्ये उो कूरुष्व | | 


स्नान करं 

उों तद्‌ विष्णोः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌। | 
तद्‌ विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌।। 

पूर्वं की तरफ या जल की तरफ उपस्थान करे 
उों हसः शुचिषद्‌ वसुर अन्तरिक्ष सद्‌ धोता वेदिषदऽतिथि रदुरोणसत्‌। 
नृषद्वरत सदत सद्व्ध्योम सदऽब्ना गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं।। 

(यर्टो पर आप पिततर्पण कर सकते है) 

| वस्त्रों को छीटे डालते पदं 
1 युवा सुवासाः परिवीत्‌ आगात्‌ स उच्छेयान्‌ भवति जायमानः। 
तन्धीरासः कवयः उन्नयन्ति साध्यो मनसा देवयन्तः।। 


इति स्नान विधिः 





( 29 ) 





प्रकरण-८ 
ग्रह (21415) गान्ति 
यदि किसी ग्रह की दशा खराब चल रहीदहो तो उस ग्रह काष्लोक 
(ध्यान) पढ कर 10 बार मंत्र पदे। | 
सूर्यं (3111) 
जपा कूसुम सकाशं काश्यपेयं महाधुतिम्‌। 
तमोऽरिं सर्वपापध्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्‌।। 
ॐ हां हीं सः सूर्याय नमः 
चन्द्र (1001) 
दधि शङ्ख तुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवम्‌। 
नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकूट भूषणम्‌।। 
ॐ सहर ऊ चन्द्रमसे नमः 
भोम (11215) 
धारणी गभं सम्भूतं विद्युत्‌ क्रान्ति समप्रभम्‌। 
कुमारं शक्ति हस्तच मंगलं प्रणमाम्यहम्‌। | 
ॐ रहर ऊ अङ्गारकाय नमः 


बुध (नल्व) 
प्रियड्‌गु कलिकाश्याम सूपेणप्रतिमं बुधम्‌। 
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्‌।। 
ॐ सहल ऊ बुधाय नमः 
बृहस्पति (\(101161) 
देवानां च ऋषीणां च गुरूं काश्चन सन्निभम्‌। 
लुद्धि भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बुहस्पतिम्‌।। 
ॐ रस ऊ जीवाय नमः 
युक्र (\/81115) 
हिमकून्द मुणालाभं देत्यानां परमं गुरुम । 


सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्‌ | | 
ॐ हीं भार्गवाय नमः 
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शनि (58111) 

नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌। 
छाया मार्वण्ड सम्भूतं तं नमामी शनेश्चरम्‌।। 1 
ॐ क्षरमय ऊ शनैश्चराय मम शरीर पीडा निवारय निवारय नमः ^“ 





राहू (९२३८) 
| अर्धकायं महावीर्य चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌। 
| | सिंहिका गर्भ सम्भृतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌।। 
ॐ ग्लू राहुवे नमः 
केतु (1८७1५) 
पलाश पुष्प संकाशं तारका ग्रह मस्तकम्‌ 
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्‌।। 
ॐ हीं केतुवे नमः 
सन्तान प्राप्ति के लिए 


श्रीकृष्णं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं, ज्योत्स्नयतं नमस्तुभ्यं नमस्ते जेतिषापते 
दीहे मेँ श्रीकृष्णनन्तगोविंद देहिमे तनयं प्रभोः 


डी, ए, ही, क्लीं, आं, गं गोपालाय मम पुत्र प्रदायते नमः 









पत्नी के अशो के 5 दिन छोडकर 6-8-10 -12 -14 -16 दिनों पर पति-पत्नी 
संतान प्राप्ति के हेतु स्पशे करे (यह क्रम प्रति मास इसी तरह रखें) (कश्यप) 


लड़क क लिए विवाह मंत्र 
पत्नी मनोरमां देहि, मनोवृत्तानुसारिणीं 
तारिणीं दर्ग संसार सागरस्य कुलोद्यरवाम्‌ 
ठे, हीं, क्ली, चामुण्डायै, विच्चे मम विवाहं देहि देहि नमः 


कन्या कं लिए विवाह मंत्र 
पतिं मनोरमं देहि मनोवृत्तनु सारिणम्‌ 
दम्पत्योः च सुखं देहि भौम दोषं निवारयः 
ॐ रहर ऊ अंगारकाय मम मंगली दोष जन्मान्ते 
निवारय निवारय ___ निवारय निवारय सत्‌ पतिं देहि-देहि नमः 


151 1\/0 1९5 8/6 [2/1)/2118 01116 0811618 (0181161. २७८6 ॥ ०1५6 & {1161 18101 
116 1118111 81118 85 17181 11165 85 +0॥॥ 80. 
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पूरक कुम्बक रीचक करुम, पवनस त्रावम पेठ कनि वथ 
अनाहतस भसम करुम, केह नय, मोतुम सोई छम कथ 


प्रकरण-7 
प्राणायाम 
(२९५11519 € 11 70166} 
प्राणायाम 9 प्रकार के है ओर सबका अपना- अपना प्रयोग म है दयि छेद 
(1081) से गर्मी मिलती है बय छेद से (00) ठंडक मिलती हे। 
1. सूर्यं बेध 2. उज्जयी 3. सितकरी 
4. शितली 5. भाषत्रिका 6. मूका 
7. भ्रामरी 8. पल्लाविनी 9. केवल 






पूरक : 11/12/2110 11040 
1/1& |€ 10911 (इडा) 


कूम्भक : 18119 116 01681) 
16106 (6\/0 ५0 ग 
1116 11100165 0 {11€ 
0०५५ ५111 (वायुबोज) 


रेचक: ©20121211011 11110५9 
{116 11011 11011 (पिंगला) 
1 अगे से नाक के दाहिने च्द्र को दबा कर बयें से धीरे-धीरे मंत्र को 
बार ~ बार पदे ओर सांस को खींच यह पूरक है। 
2 नाक के दोनों छेदो को (दायें छिद्र को) अंगूठे से ओर (बाय छिद्र को 
अनामिका) २10 1106 81140 कनिष्ठिका से (11€ 19) से बन्दं करें 
ओर मंत्र को दो बार धीरे-धीरे पकर सांस को रोकं। यह कुम्भकं हे 
3 नाक के दायें (२911510९) छेद से अगूढा हटा कर रोके हुए सांस को 
तीन बार मंत्र पटकर दायें नाक के छिद्र से ही धीरे -धीरे छोड! इसको रेक 
कहते हे। 
ध्यान रखें यि नाक के छेद पर रखी अनामिका ओर कनिष्ठिका को न उट 
मध्यमा (\/५० 1199) ओर तर्जनी (1106). पुल) को सदा दूर रख 





(32) 


सांस अंदर (11/21€) लेते हुए मंत्र एक बार पडे। सांस रोकते हए मत्र दो 
बार पडे ओर सांस छोडते हुए मंत्र तीन बार पडे। 
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{81101 गा शि8118. 8 ©4€018110 ©01110| ०५७ 1115 07055 0768111, /€ ©8॥7 
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7116. 410 ©81 10 0एला& ५11 0 {€ 160 ज ?18118. 
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511५ 52111018 16511८15 8610410, 85114611, 01110611, 58|\/, 11015186 
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प्राणायाम करने से जो वायु रुक कर भीतर जाती है वह बड वेग से फफडे में प्रवेश करती 
है ओर लगभग 8 करोड छिद्रों के मल आदि को दूर करती हे। 
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प्रकरण -8 

जपविधि 
शास्त्र मे जप करने के करई तरीके है जो साकार (14118516) से लेकर 
निराकार ({1111181185180) स्वरूप को ध्यान मेँ रखकर दिये गये हैँ इस 
कारण जप अंगुलियों के विभिन्न पर्वो से शुरू किये जाते है ओर कई पवो 
पर समाप्त किये जाते है। साधक जन अपनी - अपनी सुविधा कं अनुसार 
चयन कर सकते हे । नीचे जप करने की एक बहुप्रचलित मुद्रा (05116) 
दी गयी है। कडमीर के प्रायः सभी महात्मा जन इसी मुद्रा (?05{16) का 
प्रयोग करते है। इस जप को दशांश कहते है। यह शारदा लिपि का ॐ हे। 
मुद्रा दोनों हाथों से करे। 

दशोंश करना 
दस बार किसी मन्त्र का उच्चारण दशांश हे। 
(कम समय मेँ ही इससे मंत्र सिद्धि होती है।) 


जप तीन प्रकार कादहै। 





1 वायिक - वाणी से मन्त्र का स्पष्ट उच्चारण | 
2. उषांशु - दसो को शब्द सुनाई न दे, जरा-ज॒रा से 

होठ हिलाकर सक्षम ठंग से। | 
3. मानस - मन, बुद्धि के द्वारा मन्त्र के वर्ण, शब्द, | 


अर्थ का चिन्तन करना मानस जप है। 
(510 61106) अनामिका द्वयं पर्व । अनामिका के दो पर्वसे 
(5108 6196) कनिष्ठादि क्रमेणतु।। कनिष्ठा के तीन पर्वा से 
(1106८ 61081) तर्जनीमूल पर्ययन्तं । तरजनी के मूल तक 
जपेद्‌ दशसु पर्वसु। यही दस पर्वं होते हैँ इन पर जप करे। 


~ ~ 
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प्रकरण-9 
आसम 
स्थिर सुखं आसन 
स्थिर पूर्वक स्थिरता के साथ बैठने का नाम आसन है योगसूत्र के प्रमुख 


आसन 84 प्रकार के हैँ इनमें से विशेष 5 आम जनता के लिए दियि जा रहे 
है। इनको स्त्री, पुरुष, बालक व वृद्ध आसानी से कर सकते है! 


1. पध्मासन 2. सवास्तिकासन 3. वज्रासन 
4. मकरासन 5. शवासन 

4. 2860810 25811 

€ 5810 011/1€ 8858 8110 51161611 2] 


{1& 145 11 10711 0४ [01119 1161) (\- । 
100. 5०10 1/€ 19111 169 87५ { क, { 
01806 116 1166| 2 116 1104111 00) ` | 
11 1 ऽ¡0& ग 1116 8५8|. 51111811 010 116 | 11 50611 8 
८३8४ {1181 1116 [€ 66115 0051101160 011 11€ 1101{ ऽ{५€ ग 11& 
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अपने बुजुर्गो से इन क्रियाओं के बारे मे ज्ञान प्राप्त करे, वह ही हमारी परम्पराओं 
के रक्षक रहे हे | 

। - सतीसर परिवार - 
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| 1. ॐ हां मित्राय नमः 


9 2, ही रवये नमः 
3. ॐ हूं सूर्याय नमः 4. ॐ हँ भानवे नमः 
5. ॐ हो खगाय नमः © ॐ हः पृष्णे नमः 
7. ॐ हां हिरण्यगर्भाय नमः 8. ॐ हीं मरीचये नमः 
१. ॐ हूं आदित्याय नमः 10. ॐ हैँ सवित्रे नमः 
1. ॐ हों अर्काय नमः 12. ॐ हः भास्कराय नमः 
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ह्स्त्‌ सदना (11210 2051016) 


अपने दोनों हाथों को व अंगुलियों को किसी विशेष प्रकार से रखना मुद्रा है। 
सुद्धा में (50918) मे रखने से शरीर की सारी स्नायुक्रिया (५५०८७ 
5/1©11) ठीक रहता हे। मुद्राओं के प्रयोग व फल का उल्लेख प्रस्तुत है। 
मुद्राएं दोनों हाथों से करें ओर जब भी आप ूर्सतमें बैठे हों तो यह क्रिया 
कर सकते है। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष उत्तम है जो अपने शरीर से 
आसन (@»@ा0158) करने में असमर्थं हो। यह सुद्राये आप सफर (1188) या 
चलते - चलते (\/५४३॥<719) ओर बैठे - बैठे कर सकते है। इन क्रियाओं के द्वारा 
हम शशेर के किसी विशेष स्नायु (16५९) को प्रभावित करके शक्ति विशेष 
(६160४) 40 मिनट मेँ प्राप्त कर सकते हे। 





प्राण- मुद्रा 


1\/@€ €1€1161115 (नेन ज्योति. प्राणशक्ति) 


अंगुष्ठ - मुद्रा 


(खोसी, जुकाम ) 





अपान - मुद्रा वायु- मुद्रा 


(चर्मरोग) (मूत्र) (जोड़ो का दर्द, लकवा, 





ध ९ 
शून्य -मुद्रा अपान -मुदरा शरव - मुद्रा जान - मुद्रा आकाश- मुद्रा 
(कान रोग) (हदय रोग) (थायराइड) (मस्तिष्क }) (जबडे, हदय) 


मुदं..... शास्रेषु वर्णिता (121118108) 


^ 0811164181 05005110] 2 [8705 0 006\/ 11618 {0 118५6 0011101 0४61 {16 006४ 
80 ©0106111/811010. 
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मनस सोउती मनई गोण्ड्म 

चितस रोतुम चोपअर बग 
प्रकरच सोयती पोरुष नो वोलुम 

स्नेह मेः करुम लबस वथ 


करणा - 10 


ध्यान ॥€त{ब०॥ 
तत्रेकतानता ध्यानम्‌ 





किसी एक वस्तु विशेष मेँ यदि एकतानता (70045560) हो तो उसे ध्यान 
कहते हे। | 


अखे मद कर साधकजन परमात्मा के किसी भी स्वरूप का, सुख पूर्वक 
नियत स्थान पर बैठ कर ध्यान कर सकते है जो कुक भी भाव ({\40५108- 
11011) मन में आवे। उसके साथ जगडे नहीं अपितु उसको परमात्मा का स्वरूप 
(181९ {181 85 8 0811 ज {19 5171016 17104100रब101) मान ले, जब सब 
वृत्तियां (00100810) एक स्वरूप बन जाये तो मन पूरा ध्यानमय हो जाता 
हे। (^ &©॥14 र {0181 1618481101 ०॥0\५/5) 

© 01181101 15 8 ८/8 11678101 {0 1181<€ 1/1€ 015116018160 015 
2 ।11811 066011€ 016 80811. \/\/1161 ४/6 589 {[7वा 001 00५४ ।§ 
[लि 1017) 04 11114, 816 17111 तशि 71 1017) §0५॥ 874 §0५॥ 
01771 10171 0०५ 11181 1716805 \/€ 816 0151116018119 01561५65. 
110५0॥ {1&11€&1009 86५80065 [8५6 0661) 11806 0४ 56161106, 
[716 016116 80०0 05/610100४ 0५९87 11181 06111165, 110-0116 081 
07116 8170111} 06/81 ००५४ 8110 [10116 01 061\/8&1) 1711110 8116 
501. 

111 6811101 06 908 80. 1116४ 816 ।71110॥1918८, 11610016 86 
(11€0-४४1616 {11&17& {ऽ पात्‌, पलाल 15 0004४ ४८ला€ 0ला6।ऽ §छपा, 
{11€176 15 11110. (€ छपा €५४९/५३४ ©061616€ ।ऽ ग 3 07€र्ग 
50281101 06/61 {{165@ {11766€. \/1ल11 \५€ 316 60806611 
11611181 8३60५1४, ५५४९ 876 101 1010 ना 2५४३6 21 {€ ००५५, ५४ 
४&© 276 ॥५४०।५९५ \४1)1 {11€ ०५५ *€ 10056 51011 2 1116 50. 


16611211011 15 ३ ५५३४ {0 110५6 {0५५3165 {061 17660. 


^€ 60118110 । 0८ 86| 1&18>.€0 1&) 1116 18616& 15 0011 ॥1 € 11971 
0161011. 
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मनस ग्राय चज पजिकई अन्न ख्योम तवकूई बल गोम करमस त्रय 
आगुर वातिथ अग्रत जल च्यौम शिव लय मन गोम वरमस पैय 


षकरणा - 1) 


उपवास ^ व्रत 
व्रत च सम्यक्‌ संकल्प जनिता बुष्टेय क्रिया विशेष रूपम। 


किसी लक्ष्य को ध्यान किये जाने वाले उपवास आदि क्रिया विशेष का नाम व्रत 
हे। 
उपवास - उप समीपे वास : (इष्ट देव के पास रहना) उपवास अथवा ब्रत 
जिस दिन रखा जाता है। उस दिनि को पर्व करते हैँ ओर पर्व का अर्थ है गांठ 
उपवास के दिन भगवान्‌ ओर भक्त एक गांठ मे बंध जाते है। 
जब पृथ्वी सौर मण्डल (5012 5/516111}) व सूर्य इत्यादि से 0०, 90०, 180 
या 270° पर होती है तो पूर्णिमा अमावस्या या अष्टमी व अन्य व्रतो का निर्माण 
हो जाता है इनका मानव के शरीर व मस्तक पर गहरा प्रभाव होता है इसलिए 
व्रतो पर उपवास रखकर एक विशेष प्रकार का भोजन किया जाता है। अष्टमी 
तिथि के बाद चन्द्रमा अपने रस की वृद्धि कर पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथि को 
रस संचार करता हे। पूर्णिमा, अमावस्या, सक्रान्ति, अष्टमी इत्यादि सूर्य व 
चन्द्रमा के एक अवस्था से दसरी अवस्था में प्रवेश करने के दिन होते है। 
[1 (२2111201 ४/0 (2 ~ 1 ^ 1५1१५ ^ 1⁄1 
{. € {86 041 11९68| 0 8 281168। & 5111110 0051{॥€ 01 88518 
८82॥&0 {58818001 (चाटपोट) 
2. 7/€ (०18€ (थाली) 2 ०००॥८९५ 1106 15 ।‹अण लील 01 छवा) बील 
06211511 1 ५1111 8 (02116111 1\/06 2 ५।8/ लेपन) 0 8 1606 2 \/0016 
101 © 3 00081 ०।१०५/६५ (तख्ती) 


3. 1/९ 01216 "560 15 11806 र 8 28111618 8॥0४ 660 0101126 & 8 
/211118 (8 5/1100॥© ©01111108| 10116) 15 €11018\/60 1 15 ©ल्ा711€ 
{0 &15(16 01165 [168॥|1 81/10 11616101 01044101. 





* उपवास के दौरान शरीर का ([1५70109108 5511) शक्तिशाली होता हे | 
* प्रत्युक व्रत के अपने-अपने नियमहिजो कि सूर्य, चन्द्रमा आदि की स्थिति पर ओर 
वश व परपरा (11201105) पर निर्भर हे | 


. (41) 





4. \/\/11116 {81<109 1116 11€8|, 116 000 8110 {11€ 1111010 1185 {0 ©€ ॥1 8 
©|8>८60 51816. 

5. 5167168 185 10 06 11181113116 ४५11€ 11 {/1€ 8 ©16५/119 211८ 
5५/20/1114 1000. 
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उसका सैवन हम प्रसाद के स्प मेँ करते हे। 
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सस्कार - कयाह त क्यानि 
यथ कथि छ्ून्‌ कांह शख जि सोन यि जमान्‌ छ तीजी सान चलान तु सत्य 
जिंदगी ॐ सौत सौत पकान। जमानचि दवि सत्य छिन अस्य कदम र्लोविथ 
पेकिथ ह्यकान त छि जमानस नास तास वनान। मगर अगरय अस्य हना . 
सोचव, कसूर छा जमानुक किन सोन? 
कसूर दु असी। 
जमान कीत वोत, यि चछ असि तैली फिकरि तरान यलि सान्यन गरन अंदर ति 
सपद्न ह्यवान द्ु यि न असि व्वमेदय ओंस। अस्य छि होरान गेक्िथ वुान 
मगर केरिथि छिन किही ह्यकान । मसलन अस्य छि यान सन्य गुर्य गेय 
सुबहसर असि कुन नमस्कार” लफज वन॒न्य युथ अस्य तिमन द्वह प्रच त॒ 
ख्वशहाल नेरनुक ओंशीर्वाद महोख। मन किन्य छि अस्य तिमन हमेशि रुत 
यचछछान आसान, तिमन सेहत त कामर्योबी यछान आसान, तिमन प्यठ बगवान 
संज दया कांछान आसान, मगर अगरय यिम सानि यच्ायि सानि जेवि प्यठ ति 
खसर्होन तिम कनव ति बोजहन, स्यठाह फरख पेविहे, | 
स्यठाह जान गक्ठिहे। सादर्कोलजिस्ट (2७०1०91७!) छि वनान जि कथ 
गकि करन्य ति क्याजि कथि सृत्य छै सजेशन (50051011) मेलान, कथ 
बोजन्‌ सत्य चु द्यमागस (1/५) वुतुश मेलान। अस्य युथुय शुर्यन ओंशिरवाद 
दिमहव, तिमन धेयिहे द्यि कस्मुक असर। अख यिनि तिम जानहन त मान॒हन 
असि पनन्य त सूत यच्न वल्य, व्यलविशर (\/८९॥५५5॥1ल) शवबचितक। 
दीयुम यि जि तिमन रोजि हे कल जि तिम करन भेहनथ त॒ ति अनन बामल 
यि अस्य तिहध्य जिट्य तिमन निश व्वमेद थवान छि, एक्सपेक्ट (£,4०५) 
करान ि। 
मगर न छि तिम असि सुबहसर नमस्कार करान त न पननि खोतर्‌ ति केखाह 
करान यैमि सत्य तिम पानसय फोयिद वात्नोविथ ह्यकहन। तिम कि जुव त 
जिंदगियि हजि दवि मंज, मुकाबलर्बोजी मंज तिथ कन्य हयन्‌ आमत्य नि 
तिमन छेन, फरसथ। दवि स॒त्य स॒त्य दुन छु जोररी, नत॒ गछन तिम पथ त॒ 
लतम्बजि। दवुन छु सिरिफ जिदगियि खोर ति जीरूरी। असि कम पहान, 
यिमन ज्याद। यिमन छु जमान सृत्य, असि त्रोव सु। अस्य क्लि वनान सोन 


जमानय ओस टठीक। मगर्‌ न। सोन जमान ति ओस सान्यन जिट्यन हंध्य 
किन्य तेज त खीर। फरख छे वीचय जि अस्य क्लि वुहिमि सेदियि हनि तेज 
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रफर्तोे मेज पलेमत्य, येमि जिंदगियि त सोचस तलुक प्यठ कौर, सन्य जिट्य 
ओस्य सानि ख्वत केछांह खव्वशर्नेसीव ति कयाजि तिहुंद वरव पीक न यत तेज। 
सान्यन शुर्यन हद वर छु सानि ख्वत ति त तेज॒ अथ सत्य सोच त्‌ कार रेभ्य 
पक्न छ ज्याद मुस्तैदी, ज्याद जेहनी त्योरी मंगान। अस्य ह्यकव र अय. 
| वक्तस नास त्रास वनि पनुन दामन बर्चोविथ। जिट्यव यि कछोंह असि 
> ¢ द्युत, तम्य पकनोव्य अस्य ब्रोंठ। व्वन्य च्छु असि ति पनन्यन शर्यन कह ध्युन। 
काह प्रोन त॒ सूत, काह नोव त रूत। सूत ओस्य तिम असि यदछछान त 
करान। सूत च्छु असि यद्छुन त॒ करून। रुत, रचर, पोशवुन, श्वब | प्रच, 
वतहावुक.... 
यिम छि तिम ग्वन त सिफथ, यिम प्रथ काह यचछान छ्ु। क्याजि ? ति क्याजि 
सोन जनम छु ओसरस यिमन सिफतन प्यठय्‌ देरिथ। असि छु यथ द्नियिहस 
मँज जनम अवय सबब म्यूलमुत जि अस्य करव पेनियि, जिंदगियि भ 
पोिनय। यी छ सूच प्रकृती यान, येमिक्य अस्य अंग छि। प्रक्ती तवक कौत 
ह्यकव अस्य नीरिथ ? येमि दुनियाह्‌ न्यबर कोत ह्यकव अस्य चलिथ 2 # 
यि प्रकती छे तेलि दोरिथि येलि अथ मूल आदार अख बैलस ( 581 8 क या 
सतुलन कायिम विथ छु । सतुलन छु तमि विजि उलान यलि फ़रच बदल 
पोशिवनि बदल नाशवान, जिंदगियि बदल मो ब्रादान छ। प्रकृती ऽ, वोलान त 
असि दु न रचरूक कोह इमकान बोजन्‌ यिवान। येलि अस्य पानस त शर्य 
त॒ समाजस त॒ समसारस रचर काछान छि अस्य छि आसान दरअसल प्रकती हंद 
बैलेस बराबर थवनुक संज करान। याने यलि अस्य जान आदत जान व्यथ बेट 
 ओही त नेक खोंहिशन सपोट (5400011) करान छि, तिमन ग्वड बरान चि 
अस्य छि दरसल जिदगियि दर्यर दिवान। यि च्ु हिद र्दमुक मूल मकसद ति 
क्याजि चकि छन्‌ “'हिन्द्‌"' कोह त्यथ दरम युस केचन रगँडिथ असूलन या 
फरमूदन या खेटिथ मकसदन ताम महदूद आसि। पि छु नेचर किस मल 
मकसदस ताम वातान, यि समसार उजि थवन॒ रखोतर विजि विजि बारसस 
आमत्यन न्व्यन त रत्यन व्यचारन पाननावान त॒ अन्य खलि त॒ किहं रद करान। 
यिम संस्कार शुर्यन दिनच कथ हिन्द व्याचारस समज करन्‌ यिवान छि तिमन 
हद मकसद छु प्रकृती हद संतुलन जिंदगियि हिस सतुलनस सृत्य लरिलीर 
थवुन, युथ अख श्रेयस सत्य सम त॒ सोम गच्छि, युथ दुनिविहुक फ्वलुन त्‌ 


फोफलुन लगातार चलवुन रोनि। 
संस्कार गव लगातार सुदस्न, शेस्न सबालन्‌ युन, मूलन दर्यर ध्युन त॒ लजि 
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अस्मानस अंदर वाहरावनच कल त त्व पोद करन्य। सोन्य संस्कार छिन 
सिरिफ कनि अकि वक्त॒ दिन यिवान ति क्याजि यि चु अख लगातार प्रोस्यस 
(?00695)। संस्कार छि असि ज्यन प्यठय शुरु गदान त॒ यूत यूत अस्य बडान 
गान छि, यिमन संस्कारन हद महत्व ति छ बडान। असि मज दु विवाह ति 
संस्कार त मेखल ति सस्कार। शरीर द्रु मरान त पत ति च्छु सस्कार मोनियथ 
दाह दिन यिवान। शरीरकिस बडनस त्‌ बुडनस छख येति यात्रा वोनमुत्त त अथ 
यात्रायि छ्रु भ्रत्यो वक्त अंकिस अहम पडावस प्यठ राह सुकन, प्रोन्य पलव 
दलव बदलावन्य त॒ नवि, बदल कंस्मचि तर्योशै सान नेविस सफरस नेरून 
आसान। यिमन अहम सस्कारन मुतलिक छन्‌ असि व्वन्य र ति जानकारी। 
संस्कार छि असि पनन्यन मूलन स॒त्य वाठ बरकरार थवान बल्कि अथ वाटस 
पोर दिवान त॒ यिथकेन्य असि बतोरि 'मनुश” पननि प्रकृती संत्य पननिस 
आसनस सत्य संबद निंद थवः । निंद रोजन त जिंदगियि आय कांछान रवोतर 
च यि मूल र्न जस्री। वुकतितव। राह प्यूताह, कम ज्याद योग॒ अब्यास 
करून छु सानि प्रथ सस्कारूक हिस। सुबहस सध्या करन प्यट, प्राणायाम त 
केह युग आसन करनस ताम, सोरिसिय अमलस मज छर यहोय ख्याल सरस जि 
सोन्य शरीर यात्रा गे स्यदन्य। यि वननुक दुन जरूरथ जि प्रानायाम, युस अस्य 
सासबध्यव रेरिव प्यठं सिरिफ परपरा मोनिथ या क्याहताम दरम सखमजिथ या 
कांह दीवी दिवताह रजनावन॒ वापथ करान मानान ओंस्य, सु छ अज अकवृहिमि 
सदियि (21 0611141) मंज द्रुस दाना दुनियाहस मंज, तरकीयाफत (५९५९।- 
00९0) मुल्कव मंज ताम पाननावन यिवान। प्राणायाम सत्य छि कम कम दद्य 
चलान वनन यिवान। यूग अव्यास छ बा्जोबित अकि आल्टर नेटिव यलाज्‌क्य 
पोठिय युनिवर्चटियन मँज परनावन्‌ यियान। सान्यव बुजर्गव त॒ जिट्यव ति 
आसिहे तहकीक त रिसर्च कंरिथय यूग ईजाद कारमुत, मगर तिम मा अस्प 
व्यवितिगत मशहरी या पोँसिकि लालचि रवोतर केह करान। अज पजि न असि 
अथ सनुन, वि बेयि जिंद कर्न त॒ पाननावुन। 
हिदोस्तानस त हिंद्‌ समाजस मज ओस कोँयिद्‌ जि फलसफच ताम कथ आसि 
शक्लव त मृतिर्यव जेरियि मृजूद थवन यिवान त॒ व्यछनावन यिवान। सरस्वती 
आस ह॑सस प्यठ बिहिथ, वीना ह्यथ, सफेद पलव लोगिथ दीवी। मगर यि ओंस 
न काह खास त न बदलवन्य शकल थवान। काह शुर ति बनौव्यतन हम्सस 
प्यठ बिहिथ वीना ह्यथ जनान, ओगर थोगर, ज्य कँज्य या छेच तु क्रहन्य। 
अस्य वनव यकदम विके सरस्वती, ति क्यानि सरस्वती छ न त॒ न आस काह 
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जनानय। न ओसि हम्सस प्यठ्य बिहिथ त॒ न वीनहय वायान। हम्सस प्यठ 
बैहन सुत्यीमा 'हेकि कांह तिजवान दीवी बेनिथ। साफल्छ जोंहिर अंम्यसुंद नाव, 
वाहन, वीना, नरि, जग सूप, स्वयरेर वर्गेर वगर छि द्रेठमान ओंसिथ ति अद्रेठ., 
बल्कि प्रतीक याने अलामती या सिंबालिक (5\/10०॥५ )। सिबल या निंशान्‌ कि 
जस्री त॒ सान्यन संस्कारन मंज छि सिंबलय सिंबला। सिंबल छि असल समजन 
खोतर जस्री वथ त॒ हेरिपोव मुहिया करान। असि पजन यिम सिंबूल समजन्य, 
मगर त्वताम ति केरिथि ह्यक्व त्वतान्य मा करोख तिम रद। स्व ्गेयि कम 
समजी त॒ गोर अकली हंजन कथ। सायनस दु असि अकलि सत्य प्रथ हरकतस, 
प्रथ रस्मस त॒ शेच्‌ साम ह्यनुक सबख दिवान त॒ बटट्‌ संस्कार छि न वीत्य 
ओविल्य जि सवाल करन्‌ या परंन स॒त्य यिन फूटिथ। दीवी दिवता सोशे छि 
सिरिफ अलामत। यिमन प्यठ चुं वारियाह लेखन आमुत। सू अलामती माने 
समजनस ताम मा छनव यिंहज शकल॒ नहनोविथ या यिहद्य शलूक चंटिथ। 
 ततोताम छि यिम बराबर अहम! 
असि बटन गेयि गरि नीरिथ यिरवन्य नाव। 
यिन जि अंकिस गरस गेयि चोर गर। मोल चु कत्तिताम मज कतिताम। अख 
लडक चु यैति त व्याख हुति। ति गव सारिनिय। तिमन ति यिमन न॒ गरि नेरुन 
प्यव। मगर गरि नीरिथ, चाहे ओजक खोंतर चाहे मजवृरियि सबन्‌, मा छु कोह 
गर मेशरवान। वुछछिर्तोव बरं्गोल्य यूपीक्यन शहरन मज हत्‌ ब्यव वेरियव प्यठ्‌ 
बसान, सावुथक्य दिलि मज॒ त॒ मारर्वोडय कलकतहस मंज़ संदियव प्यठ्‌ 
स्निथ। सिख केंशीरि मंज ओंस्यतन या कंनाउहस मंज॒॒लंदनस मंज या 
लखनवस मंज पनुन गर द्कुख न॒ त्रोवमुत ५३ पजरद्यिति नि कंशीरि गव 
त॒ तति दु न व्वन्य सानि अन॒हारूक [क८। नृजूद। ञस्य | छि सोस्य हरिथ 
गोमत्य। मगर अथ हारनस छ अकोय हेथियार जेननस मंज तब्दील कंरिथि 
ह्यकान। स्व गेयि सुमरन याददाश या याद वोतुर । अथ वोन मशहूर साइकोएनेलिस्ट 


सायसदान कार्य चंगन ““कलेकिटिव सन - 4 '* या सामुदायिक च्यथ' | 
अथ सोनिस च्यथस मा शकि काह खेनिथ त॒ प्राटिथ। अय मेन च असि सु 
सोस्य "डाटा" ' सेव केरिथि, युस सोन सलतनथ त खजान छ्‌। तथ्य स॒त्य छु 
असि रिषति जिद थवुन त॒ सु ह्यकवं ञस्य ४ संस्कार विनि ध | तुलिथ, | 
वुजर्नोविथ त॒ यिमन खेहरन दिथ केरिथि। ' पनन्यन रेशनल शुर्यन' ” यिमन 
संस्कारन हंद ^रेशनेल”* सम्जोविथ केरिथ। | ऋ 

खानि अथ “संस्कार डाटा” चि “'फाइलि! ` मज छे सोन्य जबान ति, य्वस 
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असि कम अज कम अख सास वोरियव प्यठ रंछ, वर्तव फौलराव त योतथ 
` ताम वातर्नोंव। पिके व्यन्य सन्य अख अहम पदछान। असख अलग परान, स्वस, 
असि अकिस बेयिस निशि व्योन करान त्‌ थोद दरज्‌ दिवान छे। यि पनि न्‌ 
असि हग त मग रावरावन्य। असि छिन बहान करन्य जि गरि न्यबर कथ लगि 
यि असि। अमा मंज मोल यिम बुडान छि त॒ पत॒ कथ छि असि लगान तमि 
किन्य मा छिख अस्य तिमं त्रेविथ छनान। गरन मंज कोशुर बोलुन बराबर मूजृद 
थविथ हयकव अस्य पननि आइेटिटी हंज यि स्वतवन्य जत्य वाव लनि निशि 
बोविथ। असि छ बासान कोशुर हेखनोविथ छि अस्य बचस सारिवय ख्वत्‌ बोड 

संस्कार दिवान। नत प्रि पगाह बेंडिथ बूलिथ योहोय शुर ` जि त्वहि क्याजि 

कीरवोस ब॒ अमि “नैचुरल फैकल्टी' ' निशि छूयन ? दपि त्वहि ओसव पानस 

कमतरी (इनफीरियारिटी) हुंद गंड सोचस प्योमुत त॒ ब॒ क्याजि कोरवोस जअम्युक 

शिकार। सु द्येकि असि यि सवाल कंरिथ। असि क्याह जवाब आसिः 

यि किताब कोँचाह अहम छे सान्यन संस्कारन हंद खजान रक्तेरवन त॒ यिमन 
पोर दिन खोँतर यि तरि त्वहि अमिक्य वरख फिरिथि पानय फिकरि। 

अज्यकिस ख्वद गरज त पान्यो पान्यो किस जमानस मंज ॐ जस्र जि अंस 
पकव ईकवट त करव अख फोस्ल जि अंस सोशै करव्‌ ईकवट्‌ मज, 

किथिकोन ? अथ यक त पछ थोविथ त॒ ओंमयुक विस्तार करिथि, सतीसर 
परिवार छ ब वोँलिज सान ° रतन लाल शांत जी संद शुक्रगुजार 
यिमव यि किताब कोशिर पठ व्यछ्छनोव भगवान दीन यिमन रू 


ऋषिण आय। 
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गच्छतः स्खलनं कवापि भवत्येव प्रमादतः। 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः।। 
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ज्योतिषायार्य 
कर्मकाण्ड शिरोमणि, गणितकर्ती व तन्त्र शास्त्र प्रवीणक 
श्री काशी नाथ हण्डू 
सुपुत्र स्वा० श्री रामजी हण्ड्‌ (शास्त्री) गणितकर्ता पंचांग 


आर्जिवाद 


सतीसर सभामध्ये कर्यादिध्वत्मण्डलम्‌। निशुल्क कार्य कर्तृणां दीधार्युः भवतिचिरां। 
प्राचीन पुस्तकान्वीध्य निर्णयं मल भानयोः।। धर्म रक्षण कार्मोर्थं लोकानांहित काम्ययः।। 
सतीसर सभा मध्ये विदेशं ये गतैः नरः। ` सतीसर विद्रानेन च्युत धर्मादि जीवितं। 

धरम संस्थापनार्थाय ते नर सुखवान्‌ भवेत्‌।। निशुल्क पुस्तकान्दध्यात्‌ अधर्म नाशयेत्‌ सदः।। 


सतीसर सभा कं ““विद्रत मण्डल” ' ने प्राचीन पुस्तकों का निरीक्षण करके (अन्य पुस्तकों के 
अतिरिक्त) भानौमास मलमास के विषय में निर्णय किया है। “मलमास त भानूमास”' 
मार्तण्ड महात्म्य्‌ ' व मलिमलुच्थ ब्राह्मण तथा मतस्य पुरांण पर आधारित एक प्रशंसतीय शोध 
कार्य हे । इस उपलक्ष्य मे यहां पर मलिम्लुच भगवान का ध्यान लिख रहा हू। 


सव्ये खडङ्गौक्ष सूत्रा, सकलाशनलिनी जाहावीकर्मवाहा वामे पाशाङ्कशाङका का। 
मकर रथ गता सूर्यजा कुम्भहस्ता। धर्माधमो च पा्वेरूणरथ शशिनी 
चक्षुषी दे च यस्य सोयं मार्तण्डनाथो हरतु च दुरितं भर्गरूपं नमामि।। 


इससे यह सिद्ध हयो जाता है कि मलिम्लुच का अपना एक अलग असितत्व व मास हे। 
य॑ंह लोग निशुल्क काम करते हँ इनको आयु लम्बी हो इन्होने धर्म के लिए व लोकहित को 
लिए काम किया है! सतीसर सभा कं अन्तर्गत जो विदेश में रह रहे हैः वह भी धर्म की रक्षा 
करते हुए सुखी रहे। सतीसर विद्वानों नै अपने धर्म को प्रतिष्ठित कर रखा है। निशुल्क 
पुस्तक देकर अधर्म का सदा विनाश किया हे। 

मेरा आर्थिवाद है कि ईश्वर इनको सफलता प्रधान करें तथा इस पुस्तक के सभी मंत्रव 


पाठ समय- समयं पर अपना प्रभाव दे। 






मत्स्य पुराणमवीक्ष्य निर्णयं मलभानयोौः। 
देवनः काञ्चीनाथेन, सस्कतो य च शोधितः।। 
- सतीसर परिवार - 
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आयु (11 30811), वित्तं (71181108), कर्म (५५01९), 
विध्यानि (<०५५॥९५५&), निधनम (26811) व च। 


आयुवितं च कर्म च विद्यानिधनमे वच 
पञ्चैतानि तु बालस्य, विद्याता लिख्यते सह ।। 
तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेन कूर्यात्धार्ममतिन्द्रतः। 
येन कर्मन लुप्यैन्ते विधाता लिख्यते यदि।। 
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